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तन्त्रमे गुरुसाधना 


( खछेखक---बा० भवानीदासकी भेहरा०, बी० एसू-सौ०, एल० एस्‌० पम्‌® एफ") 


साधनपथका भ्रीमणेश रुरुसे ही होता दै, अतएव 
साधनाके समी मागोंमें शुरुका! पद सर्वोच्च स्वीकार किया 
गया है । यों तो प्रायः सभी धर्मअन्थोंने गुरुकी इस सर्वोश्चता 
और महिमाका गान किया है; किन्तु तन्त्रमें गुरुकी सर्वोत्कु- 
इताका जैसा वर्णन किया गया दै, वैसा अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर 
नही होता । तन्त्रने भीगुरु और इष्टदेवमे अभेदका बर्णन 
किया दै । साधकके प्रति तन्त्रका वाक्य है-- 

अथा देवे तया मन्द्रे वथा भन्त्रे तथा गुरो। 

यथा शुरो तथा स्थास्मल्थेद भक्तिकमः स्छतः ॥ 

और भी-- 


यथा घटऋ करदाः कुस्मइचेकार्थवाचकाः । 
तथा मस्त्रो देवता च गुरुशचैकार्येबाछकाः ॥ 
६ सुन्दरीतापिनी ) 
"तामिच्छाविग्रहां देवीं गुरुरूपां घिभाषयेत्‌ ।' 
( नित्याकह्ृदय ) 
ललितासहखनामके 'गुरुमण्डलरूपिणी' और 'गुरु- 
प्रिया! ( शोक १८९-१९० ) के गुरुपदसे भास्कररायमै 
अपने सौमाग्यमात्कर-भाष्यमै शिवका ही अर्थ ग्रहण किया 
है । निर्वाणतन्त्रानुसार शिव ही गुरु हैँ और सुरु, परम 
गुरु, परमेष्टी शुरु एवं परात्पर गुरु शिबके ही अंश हैं । 
शिरःप्रो महादेवखयेब परमो गुरुः। 
तत्समो मास्ति देवेश पूज्यो हि भुदनक्रये भ 
तदंशं चिन्तयेहेवि बाइ गुरुचतुष्टयम्‌ । 
मूलाघारादि घट्चक्रोर्मे सर्वोपरि स्थान श्रीगुरुदेव- 
का ही नियत किया गया है। अधोमुख सहस्तदल-कमल- 
कर्णिकान्तर्गत मृणालरूपी चित्रिणी नाडीसे भूषित गुरू- 
मन्त्ात्मक द्वादश वर्ण (इ सख फें इसक्ष मल वर यं )- 
रूपी ड्वादशदल पमे अक य आदि जिरेखा और ह ल 
क्ष कोणसे भूषित कामकला त्रिकोणमें नाद-विन्दुरूपी 
मणिपीठ अथवा इंसपीठपर शिवस्वरूप श्रीगुदका स्थान 
है ( पाटुकापञ्चक १; २१ २) | 
दिरापश्न झुझे दशशतदले केसरगते 
पतञ्रीणई तल्पे परमशिबरूप मिजमुश्म्‌ । 
( लश्रदाकरप ) 


सहस्रदूलमध्यश्वमन्तरास्मानञ्युन्तसस्‌ t 

तस्योपरि नाद्‌विम्दोर्मध्ये सिंहासनोज्ज्घछम्‌ ॥ 

तस्मिन्‌ निजगुर नित्यं श्जताचछसस्निभस्‌ । 

( कङालमालिनीठन् ) 

तन्त्रवर्जित श्रीगुरुका भ्यान शिव-शक्तिका ध्यान है-- 

'निवदिरसि इवेतवर्ण सहररदछकमळकर्णिकान्तर्गतचन्द्र- 
मण्डछोपरि स्वगुरु शक्कनर्ण झुलालझारभूषित ज्ञानानन्द्‌- 
सुदितमानसं सलिदानश्द्विप्रई चतुर्भुजं जञानसुवापुस्तक- 
वराभयकरं श्रिनयन प्रसश्चवद्नेक्षण सवंदेबदेलं वामाङ्कै 
बाम्रहस्तएतळीळाकमल्या रक्तवसनाभरणया स्वप्रिया दक्ष- 
शुजेनालिङ्गित परमशिवस्वरूपं शान्तं सुप्रसन्नं ध्यात्ता तश्चरण- 
कसलयुगऊरूबिगलदुस्तघारया स्वाध्मानं प्लुतं विभाध्य 
मानसोपचारेराराभ्य” 


तन्त्रमें श्रीगुरुका सर्वोच्च पद स्वीकार किया गया है, 
अतएव तन्त्रमतानुयायी साधकके लिये गुरुपूजा अत्यावश्यक 
मानी गयी है । गुरुपूजा विना साधककी सब साधना 
निष्फल होती है-- 


गुरुपूजां चिना देवि स्वेष्टपूजां करोति यः। 
मन्त्रस्य तस्य तेजोसि हरते भैरवः स्वयम्‌ ॥ 

( कालीविलासतन्ध १ । १३ > 
रुद्रयामलानुखार--- 


बूत्ताकाले य चार्वङ्गि आगच्छेच्छिध्यमल्दिरम्‌ । 
रुर्वा गुरुपुत्रो वा पल्ली चा वरवर्णिनि 
तदा पूजां परित्यज्य पूजयेत्स्बगुरुं प्रिये । 
देवताषूजनार्थं यद्‌ गन्धपुष्पादिकञ्जच यत्‌! 
तस्सं गुरवे द्यात्पूजयेशगनन्दिनि ! 
तरैद सहसा देवि देवता प्रीतिसामुयात्‌ ॥ 
श्रीगुरुपूजाका विस्तृत वर्णन सन्त्रोमें किया गया है ! 
देवोपासनाके पञ्चाङ्घकी तरह गुरुपरल) गुरुपद्धतिः गुरूकबच+ 
गुरुस्तोत्र और गुरुसह्लनाम ये अनेकों तन्त्र-ग्रन्थोमें नाना 
प्रकारसे वर्णित हैं | स्कन्द-पुराणान्तर्गत गुरुगीता प्रसिद्ध है । 
सद्रयामलतन्त्रका गुरुषादुकासोत्र एक अद्भुत चमत्कारी 
रहस्यमय स्तोत्र दै । चामकेधरतन्तर्मे गुरुस्तव वर्णित है। 
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कुन्जिकातन्मरमें छः शलोकोंका भीगुरुसोत्र रै । इसमें शिबरूपसे 
श्रीगुसक्ती स्तुति की गयी है । श्रीशिवोक्तं पादुकापश्चक विख्यात 
हे। कालीचरणकी "अमला? नामक टीकामें इसके गूढ रहस्यको 
खोला गया है । 

तन्त्रवर्णित श्रीगुरुपूजामै सप्रसे विचित्र बात 
ओशुरुमण्डरार्चन दै । सुखूभण्डछार्चन-सन्त्र कई एक तन्त्र- 
ग्रन्थोर्मे मिलता दै । यह एक अपूर्व अद्भुत रहस्यमय मन्त्र दै । 
प्रायः किसी एक तन्त्र-ग्रस्यमे इसका विस्तृत रहस्य नहीं 
खोला गया दै । किसी-किसी तन्त्रर्मे कहीं-कहीं इसका उल्लेख 
देखनेमे आता है । “आम्रायध्रस्॒विंशत्तिरइस्प! में इसका 
अधिकतर रहस्य खोला गया है | इस अन्थमें आम्नायभेदसे 
देवसमूहका चिमाग करके श्रीगुरुमण्डलके देवताओंका उल्लेख 
किया गया है । यह ग्रन्थ अमीतक अप्रकाशित है । इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति जम्मूमें श्रीरघुनाथजीके मन्दिरके 
धुस्तकालयर्मे सुरक्षित हे । एक इद्तलिखित प्रति मण्डीनरेंश 
राजा सर योगेन्द्रसेनके चित्र-भण्डारमै भी विद्यमान है । 
नीचे श्रीमुस्मण्डछार्चनके विचित्र मन्त्रका विस्तारपूर्वक 
विवरण कई एक तन्त्र-प्रन्धासे संग्रह करके लिखा जाता है । 
इस लेखमें अधिकतर 'आम्रायसप्तर्बिशतिरहस्प' का 
आश्रय लिया गया दै । जहाँ कष्ट मतभेद दे, वहाँ अन्य तन्त्र- 
अन्थोमें वर्णित भेदादि स्पष्ट कर दिये गये हैं। भीगुर- 
मण्डलार्चनके समय साधक प्रथक-एृयक्‌ देवताका मन्त्रसहित 
माम उच्चारण करके अन्तमें 'श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि 
नमः ऐसा उच्चारण करते हैँ। इस लेखमें देवताओके मन्त्र 
खेखके अधिक विस्तृत हो जानेके भयसे और उनकें गुह्यतम 
होनेके कारणसे प्रकाशित नहीं किये जाते । 


मन्त्र क श्रीनाथादिगुर्क्रयं गणपति पीठत्रयं भेरतं 
सिद्ध दड़कन्रयं पदुधुर्ग दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
चीरानष्ट चतुष्कषष्टिनवक वीरावलीं पञ्जकं 


श्रीमन्माछिनिमन्त्रराजसहिते वन्दे गुरोमंण्डलम्‌ ॥ 
१. श्री० थ्रीलक्ष्मी 
२. नाथादि० 


आम्रायसत्रविंशतिरद्स्थमे इसका अधिक उलेख गर्दी 
किया गया; किन्तु विद्यार्णव-निबन्धरमै जिन ओघत्रय (दिव्य, 
सिद्ध और मानव ) का घोडशोपासनामें वर्णन है; वे रूपान्तरसे 
आप्नायतप्तविशतिरहस्पमें दिये हैं | 


१, दिव्यौषः-- 
१, श्रीशिवानन्दनाथ पराशक्तचम्बा 
२, श्रीसदाशियानन्दनाथ विच्छक्तथभ्या 
३. श्रीईश्वरातन्दनाथ आनन्दशा्तेयम्वा 
४. श्रीरुद्रदेवानन्दनाथ इच्छाशत्तत्यम्बा 
५, शौविष्णुदेजानल्दनाथ शानइक्तपम्व 
६. श्रीबझदेवानन्दनाय क्रियाशक्तयम्बा 
२, सिद्षीषः-- 
१. श्रीतनकानन्दमाथ 
२. श्रीसनन्दनानन्देनाथ ८. श्रीरैवतानन्दनाथ 
३. श्रीसनातनानन्दनाय ९, श्रीवामदेवानन्दनाथ 
४, श्रीसनत्कुमारानन्दनाय १०, भ्रीव्यासानन्दनाथ 
५, श्रीशौनकानन्दनाथ, ११, भ्ीशुकानन्दनाथ 
६. भीसनत्सुजातानन्दनाथ 
. मानचोधः-- 
१, श्रीदलिंहानन्दनाय 
२. श्रीमदृशानन्दनाथ 
३, श्रीमास्करानन्दनाथ 


कादिविद्योपासकानामोघत्रयम्‌-- 
दक्षिणामूर्तिसम्प्रदायानुसारतः-- 
१, दिव्यौघ:--- 
१. परप्रकाशानन्दनाथ ५. गरुक्रदेब्पम्बानन्दनाथ 
२, परदिवानन्दनाथ ६, कुलेश्वरानन्दनाथ 
३, पराशक्तयस्वानन्दना थ ७. कामेश्वदम्बानन्दनाथ 
४, कौलेश्वरानन्दनाथ 


७. श्रीदत्तात्रेयानम्दनाय 


A 


४. ्रीमहेन्द्रानन्दनाथ 
५. श्रीमाघच्षानन्दनाथ 
६. श्रीबिष्णुदेचानन्दनाय 


२. तिद्घोषः-- 
१. भोगानन्दनाथ ३. समपानन्दनाय 
२. छ्लिन्नानन्दनाथ ४. सहजानन्दमाय 
३. मानवोघः-- 
१, गगनानन्दनाथ ५. भुवनानन्दनाथ 
२. विश्वानन्दनाथ ६. लीलानन्दनाथ 
३, विमलानन्दनाथ ७. स्वात्मानन्दनांथ 
४. मदनानन्दनाथ ८. प्रियानन्दनाय 


ज्ञानाणंव-तन्त्रके मतसे षोडशी-उपांसनार्मे भी ओषत्रय- 
की यही परम्परा दै ! 
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द्वादिबिद्योपासकानां परम्परा-- 


१. दिव्यौधः-- 
१, परमशिवानम्दनाय 
२. कामेश्वरथम्त्रानन्दनाथ 


५. सर्चानन्दनाथ 


६. प्रशादेव्यम्चानाय 


२. परविमञ्चानन्दनाय 


३३९ 


६. खिद्वानन्द्रनाथ 


३. कामेश्वर्थम्बानन्दनाथ ७. पुरुघानन्दनाथ 


३, दिव्यौधानन्दनाथ ७. प्रकाशानन्दनाय 
४, महीधानन्दनाथ 

२. सिद्धौधः--- 
१. दिव्यानन्दनाथ ४. अनुदेव्यम्बानन्दनाथ 
२. चिदानन्दनाथ ५. महोदयानन्दनाथ 
२. केवल्यानन्दमाथ ६. सिद्धानन्दनाथ 

३. मानवीघः-- 
१. चिदानन्दनाथ ५, परानन्दनाथ 
२. विश्वानन्दनाथ ६. मनोइरानन्दनाय 
( विश्वशक्त्यानन्दनाथ ) ७. खास्मानन्दनाथ 
३. रांमानन्दभाथ टॅ. प्रतिमानन्दनाथ 


४, कमलाननदनाथ 
पोडयुपासकानां परम्परा विद्यार्णवनिबन्धे 


१, दिव्यौषः-- 
१, व्योमातीताम्भ्रा ४, व्योमचारिण्यम्बा 
२. व्योमेश्यम्त्रा ८. व्योमस्धाम्बा 
३, व्योमाकाम्बा 

२, सिद्दौधः-- 


१, उन्मनाकाशानन्दनाथ ६. ध्वनिमात्राकाशानन्दनाथ 
२, सममाकाशानन्दनाय ७. अनाइताकाशानन्दनाथ 
३. व्यापकाकाशानन्दनाथ ८. विन्द्राकाशानन्दनाथ 
४. शक्त्याकांशानन्दनाथ ९. इन्द्वाकादानन्दनांय 
५, व्वन्याकाशानन्दनाथ 

३. मानवोघः-- 


१. परमात्मानन्दनाथ ६. सम्श्रमानन्दनाथ 
२, दाम्भवांनन्दनाथ ७. चिदानन्दनाथ 
३. चिन्मुद्रानन्दना थ ८. प्रसन्नानन्दनाय 
४. याग्मवानन्दनाथ ९, विश्वानन्दनाथ 
५, लीलानन्दना 
मन्वादिविद्यानां परम्परा-- 
१, दिव्यौघः-- 


१, परपकाइानन्दनाथ ५, अमुतानन्दनाथ 


४, मोक्षानन्दनाय ८, अघोरानन्दनाय 
२. सिद्वौघः-- 

१. प्रकाशानन्दनाथ र, सिद्धोघानन्दनाथ 

२, सदानन्दनाय ४. उत्तमानन्दनाध 
३, मानबौघः--- 

१, उत्तरानन्दनाथ ५. सिद्धानन्दनाथ 

२. परमानन्दनाथ ६, गोविन्दानन्दनाथ 

३. सर्वज्ञानन्देनाथ ७. दाक्कुरा नन्दनाय 

४. सर्वानन्दनाथ 

परोपासकानामोघत्रयम्‌ 


( परशुरामकस्पसूत्र, अष्टम खण्ड, पराक्रम-पूज २६ ) 
१. दिव्यौ: 


१. परा भट्टारिका ३. श्रीकण्ड 
२, अघोर 

२, सिद्धौषः-- 
१. शक्तिधर ३. च्यम्बक 
२, क्रोध 

३, मानवोघः-- 
१, आनन्द ५, मधुरादेव्यम्बा 
२, प्रतिमादेब्यम्बा ६, ज्ञान 
३. वीर ७. श्रीराम 
४, संविदानन्द टॅ. योग 

३. गुरुषयम-- 


१. श्रीमदुमाम्बासद्दित श्रीविश्वनाथानन्द्नाथ श्रीगु । 
२. श्रीमदन्षपूर्णाम्बासहित श्रीबिश्वेश्वरानन्दनाध श्री- 
परमगुरु । 
३. श्रीमत्पराम्बासहित औपरात्मानन्दनाथ श्रीपरमेष्ठि- 
गुरु । 
४. गणपतिः 
श्रीमहागणपति 
५. पीउजयम्‌- 
१. श्रीकामगिरिपीठ ब्रह्मात्मकशक्तयम्बरा 
२. श्रीपूर्णगिरिपीठ विष्णूवात्मकराक्त्यम्बा 
३. श्रीजालन्धरपीठ रुद्रात्मकदाक्तयम्बा 
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क शोधन सिद्धि रामन्वग लेड # 


Re 
६. रवः १२. धीरा अष्ट ७ 

१, औीमन्यान मैच ५. भीरविभक्य गैरव १,श्रीसष्टिवीरमैरव ६. औमृत्युवीरमैरव 

२. भ्रीषटूचक्त भैरव ( रविमैरव आञ्नाय ) २, रीरियतिषीरमैरव ७. थ्रीमद्रवीरमैरब 

३, श्रीफट्कार भैरव ६. भ्रीचण्ड भैरव ३, भीसंहारवीरभैरथ ८. श्रीपरमार्कवीरमैरव 

४. ऐकात्मक भैरव ७. भीनभोनिर्मछ भैरब ४. श्रीरक्तवीरमैरब ९. थीमार्तण्डवीरमैरव 

( एकान्त, आम्नाय ) ८. श्रीश्रमरभास्कर भैरव ५, श्रीयमबीरमैरव १०. श्रीकालाभिरद्रवीरभैरय 

७. सिद्धोषः-- १३, चतुष्कषष्ठिः-- 


१. श्रीमद्दादमनाम्बा सिद्ध ५. श्रीमीमाम्बा सिद्ध 

२, श्रीसुन्दर्यम्व्रा सिद्ध ६. श्रीकरात्यम्बा सिद्ध 

३, श्रीकरालिकाम्या सिद्ध ७. श्रीखराननाम्बा सिद्ध 
(विश्वोदयेम्बा सिद्ध आम्नाय)८. श्रीबिधिशालीनाम्बा सिद्ध 
४, श्रीत्रिबाणाम्बा सिद्ध ( विशालाकष्यम्त्रा 
(शचीबीजाम्बा सिद्ध आम्राय) आग्राय) 


<- चडुकत्रयम्‌- 
१, श्रीस्कन्द बटुक 
२. श्रीचित्र बटुक 


९. पदयुगम्‌ 
१. श्रीप्रकाशचरणम्‌ 
१०. डूतीक्रम 
१, औयोन्यम्बा दूती 
२. श्रीयोनि सिद्धनाथाम्त्र दूती 
३. श्रीमहायोन्यम्त्रा दूती 
४, श्रीमहायोनि सिद्धनाथाम्बा दूती 
५. श्रीदिव्ययोन्यम्बा दूती 
६. श्रीदिव्ययोनि सिद्धनाथाम्बा दूती 
७, श्रीशङ्कयोन्यम्ब्रा दूती 
८, श्रीशङ्कयोनिसिद्वनाथाम्बा दूती 
९. श्रीपद्मयोन्यम्वा दूती 
१०, श्रीपझयोनि सिद्धनाथाम्बा दूती 
आम्नायसपतरविशतिरदस्यमे केवळ आठ दृतियोँ 
वर्णित है, प्रथम और द्वितीय नहीं । 


११. मण्डलम्‌ 
१, सोममण्डल 
२. सूर्यमण्डल 


३. श्रीविरश्भि बटुक 


२. श्रीविसर्शचरणम्‌ 


३. अग्निमण्डल 


श्रीमङ्गलानाथश खण्डिका, कन्दुको, पटह्म कूर्म) 
धनदा) गन्ध) गगन; मतक, चम्पका) कैवर्त, मातङ्गगम, 
सर्यभक्ष्य, नभोभक्ष्य, स्तौतिका, रूपिका) दंटरापूज्य) धूम्राक्ष, 
ज्वाला, गान्धार) गगनेश्वर) माया, महामाया) नित्या; शान्ता, 
विश्वाश कामिनी उमा, श्रिया, सुभगा) सर्वया, लक्ष्मी, 
बिद्या, मीना, अमृता) चन्द्र, अन्तरिक्ष, सिद्वा) श्रद्धा) 
अनन्ता; शाम्बरा, उल्क) तरेलोम्या; भीमा, राक्षसी, मलिना, 
प्रचण्डा, अनङ्गविधि, रवि, अनभिमता) नन्दिनी) अभिमता) 
सुन्दरी; विश्वेशा; काळ, महाकाल, अभया; विकार; महा- 
विकार; सर्वगा; सकला, पूतना, शार्वरी, व्योमा । ६४ 


१४. नवकम्‌-- 
१, सर्वसेक्षोभिणी ६. सर्मशाङ्कुरे 
२. सर्वविद्राविणी ७. सवंखेचरी 
३, सर्वाकर्षिणी ८. सवेबीजेश्वरी 
४. सरवंबञाङ्करी ९. सर्वयोनि 
५. सर्वोन्मादिनी 
आफ्रायसप्तविंशतिरहस्प्रके अनुसार 
१. तुरीयाम्त्रा ७. ताराम्त्ा 
२. मद्दाघाम्बा ८, (१. वनदुर्गाम्बा, 
३. अश्वारूठाम्डा २. जयढुर्गोम्बा 
४. मिश्राम्बा ३. महिषमर्दिनी दुर्गाम्बा) 
५, वारवादिन्यम्पा ९. मुद्रानवकाम्त्रा 
६. महाकाट्यम्त्रा 
१५ चीरावली-- 
१. श्रीब्रझवीरावली ४. श्रीईश्यरवीरावली 
२. श्रीयिष्णुबीरावी ५. श्रीसदाशिववीरावली 


३. श्रीदद्रवीरावली 
अ ( मन्तरमें 'वीर' की गणना ८ है किन्तु प्रन्योमे १० 
दिये हैं। } 
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# तन्त्रमें गुरुसाधना % ३४१ 
१६. पञ्चकम्‌ २. श्रीमहा' लक त्यया 
१. पञ्च छक्ष्म्या-- श्रीअमृतपीठेश्वरी कामनुधाम्बा 
१, श्रीमहालक्ष्मीश्वरीदृन्दमण्डितासनसँरियता सर्वसौभा- ३. श्रीमद `” `“ `°“ ' ` RRR 
ग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्यालहम्यस्बा औसुषासूः कामदुधाम्त्रा 
२. भीमदा' a Fo ४. भोम "ऽऽ ~= 
श्रीएकाक्षरलद्मीलदम्यम्बा श्रीअमृतेश्वरी कामदुघाम्चा 
इ. जमा Me लक श्रीमद 7 
श्रीमहालक्ष्मीलक्म्यम्धा श्रीअन्नपूर्णा कामदुघाम्या 
¥, श्रीमह्या *** ७०५ ९५ ० ०० ५ ७८ ८ गन oes ५ 
» पञ्च रशविद्या 
भ्रीतिशक्तिलक्ष्मीलक्षम्यम्पा 
५, भीमा" ema bor esos १. श्रीमहारकेश्वरीठृन्दभण्डितासनसंस्थिता सर्वसोमाम्बः 
श्रीसवसाम्राज्यलक्ष्मीलक्ष्म्यम्बा जननी श्रीविद्यारवाम्बरा 
२ ॥ पश्चकोश-- २ : आऔमदा' & ७८ ७ ४७५ pr » ८५» ० »० ८ ५, ८० ५ +० ७ ५८ ७ ७० ७» के के 
द श्रीसिद्धलक्ष्मी रक्ष 
१. श्रीम्दाकोशेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंरिथता सर्वसोभाग्य- ३. भीमश“ ल मीन) 
जननी श्रीविथाकोशाम्या * मह 
२. श्रीमहा म RPI श्रीमातझ्लेश्वरीरलाम्पा 
श्रीपरज्योतिःकोशाम्ब्रा ४. श्रीमहा `` `` 
३. श्रीमहा ५ 3000 पली श्रीमुवनेश्वरीरलाम्त्रा 
श्रीपरनिष्कलशाम्भवीकोशाम्बा प्‌, श्रीमहा' ७ ५८ ५» “५ ७» १५ ५ ५१२ ७ ५८ » १५ ८ १८ ८ ५-८ ८ ७८ ७ ५८ & ७७३ २ ७७ ककि 
४. श्रीमहा' त त श्रीधाराहीरजाम्बा 
श्रीअजपाकोशाम्बा इति पञ्चपञ्चिका 
५ » श्रोमरा है के ढक ०:०० के ७6: ८ अहो हक करक कडे कोन कर के क १७. भश्रीमन्मालिनी-- 
३. पञ्च कल्पलता २ 
१, श्रीमद्दाकल्पलतेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सवः MRR 
सौभाग्यजननी श्रीविद्याकल्पल्ताम्बा श्रीनृसिंह मन्त्र 
र्‌, श्रीमहा ७ 00 9 ७४७ ७७०७ 8८७५ है विवरणले हि 
श्रीत्वरिता कल्पलताम्बा उपयुक्त ये तान्त्रिक उपासनाकी गम्भीरता स्पष्ट 
३. श्रीमहा ce . होती हे । तन्त्रबर्णित श्रीयुर आजकलके नाना आडग्बर- 
श्रीपारिजातेश्वरी कत्पलताम्बा भूषित गुरुसे सबंधा भिन्न हैं | तन्त्रानुसार श्रीगुरु इष्टदेवके 
४. श्रीमहाः ~- ०-०-००. ही रूप हैं । और जिस प्रकार तन्त्रमतानुयायी साधक गुरु 
त्रिपुटा कल्पलताम्बा साधना करते हैं उससे न केबल मन्त्रदाता शुरुकी पूजा होती 
५ है श्रीमद" डीश कालजी केल NN OTR वरन है; किन्तु स्वेष्टदेवाभिन्न दिव-शक्तिसामरस्यस्यरूप नादबिन्दु- 
श्रीपश्चयागीश्वरी कल्पलताम्बा कलातीत परमानन्द तत्वकी पूजा होती है और यही 


४, पञ्च कामदुघा तन्त्रवर्णित श्रीगुरु ओर भीगुदसाइनाकी अदभुत सर्बो- 


१. श्रीमहाकामदुवेश्वरीदन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्व ग है। 
सौमाग्यजननी श्रीविद्या कामढुघाम्बा भरीआदिनाथचरणारविन्दापेणमस्दु 


hee 


